ram rag mani सदा बिजय ते राम रमे श्रम भजे रामेणाभिहता नषा कर चम rama
तुsमईnmarामानशी पर य, नम पर त राम रा मसयदासौशनमरामे कित्ता लाया सदा भवत में
भोरा mama भर जन भव भी जाना मर जनम सुख स पदा तर जनम या मदुतानाम राम रामेति गर
जनम बृंदा बृंद बंद आनंद कंद सच्चिदानंद श्री रामचंद्र चरणारविंद मकरंद मिलिंद
महानुभाव नियमानुसार थोड़ी देर हरि नाम संकीर्तन कर लीजिये पश्चात कुछ कहा सुनी
होगी भयो रघूपतराघबराजाराम भरो रघूपतराग राजा रा रा रा ज ज भजो रघूptraघबरaजा र जो
रघु रा जा जा जा भजपतपासीदारा पति जो राग राजा रा रा रा ज रा बोलिए राघवेन्द्र
सरकार की राही बहुत धीरे से बोलते हैं आप लोग आज वे आये हैं अवतार लेकर और आज ही
आप लोग ऐसी हरकत कर रहे हैं तो फिर आप समझ लीजिये वो चले जाना भी जानते हैं उनका
आना, उनका जाना, उनकी इच्छा पर निर्भर है उनके ऊपर किसी का प्रतिबंध नहीं है काल
कर्म स्वभाव गुण से अतित, परम स्वतंत्र राम है बोलिए जरा ढंग से राघवेन्द्र सरकार
की या अब आप लोग सावधान हो जाए आज रामनवमी है तो आप लोग इसी आशा से आये होंगे राम
तत्व पर कुछ प्रकाश डाला जाएगा ठीक है लेकिन मैं पहले ही सरेंडर कर दे रहा हूँ राम
तत्व पर तो राम भी नहीं दे सकते प्रबचन और कौन देगा हम भी सकते ha bomei बिंद ने
स्तुति की भगवान की महाराज आप को कौन जानेगा ब्रह्मा विश्णु आज तो जान नहीं सकते
आप भी अपने आप को नहीं बता सकते क्यू क्यू की आप अनंत हैं आपकी प्रत्येक चीज अनंत
है आपके रूप अनंत नाम अनंत गुण अनंत लीला अनंत शक्तियाँ अनंत ब्रह्मांड अनंत 1 भी
वस्तु आपकी शांत नहीं है लिमिटेड नहीं है तो अगर आप अपने आप को बताने के लिए
बैठेंगे तो बताते रहेंगे कभी अंत नहीं हो सकता है दुपाता नयाय रंत मन त
तयातमापीबिदो ने कहा फिर भी तदापि कहें बिन रहा न कोई सब महात्मा लोग राम तत्व के
विषय में बोल चुके हैं बोलेंगे देखिये आप लोगों ने शायद समुद्र देखा हो या जो भी
चीज अनंत मात्रा की हो उसको अगर बताने के लिए लोग जाएं तो क्या होगा अपने अपने
पैमाने के अनुसार लोग बताएंगे जैसे हमारी बुद्धि की सीमा 4 फुट लंबी है वो 4 फुट
का पैमाना डालकर कह देंगे है मनुष्यों इसकी गहराई 4 फुट है 16 फुट वाला आएगा वो
कहा गए वो गलत हैं 6 फुट गहरा है देखो आज कल की जो साइंस हैं ये संसार कैसे बना
इसके बारे में कितने वैज्ञानिकों ने बदलते हुए अरे वो गलत हैं ऐसा है अरे ये सही
है ये सही है यही करते रहे हैं अभी तक क्योंकि उसका और छोर नहीं है अगर कोई भगवान
को जान ले तो और छोड़ पा सकता है भगवान को पा ले राम को पा ले और जो राम को छोड़ कर
के खोज रहा है करोड़ो कल आगे भी खोजता रहे और अपने को वैज्ञानिक कहता रहे और जीरो
बटे सौ मिलेगा और बदलता रहेगा क्योंकि वो अपनी बुद्धि की उपज से बता रहा है और वो
बुद्धि से परे न हम न यूज यदरितामगतिम बिदुर ब्रह्मा कह रहा है की मैं भी नहीं
जानता उसको भगवान शंकर जो कहलाते हैं वो भी नहीं जानते और कौन जानेगा न हम विरिन
चो न कुमार नारद शंकर जी कह रहे हैं हम भी नहीं जानते राम को ब्रह्मा भी नहीं
जानते और कौन जानेगा वो बुद्धि से परे हैं नारद भव बिरंचि सन का दी जे मुनि नायक
आतम बादी कोई नहीं जानता जगपे खन सब देखन हारे बिधि हरि शंभू नचावन हारे तेउन जा
नहीं मरम तुम्हारा और तुम को जान न हारा तो इनकी तो कहीं गिनती ही नहीं है वो बड़े
बड़े महा पुरुषों के आगे ये क्या बताएंगे राम कौन हैं लेकिन अपनी बुद्धि और अपनी
वाणी को शुद्ध करने के लिए सबने बताया है हम भी बताएंगे लेकिन हम जूठन बताएंगे महा
पुरुषों के बताये हुओं को बताएंगे यानि हम नई बात नहीं बताएंगे अपनी बुद्धि की उपज
की जिन लोगों ने देखा है समझा है पाया है उनके द्वारा बताऊंगा तो राम के विषय में
सबसे आदि, महा पुरुष बताने वाले बाल्मिक हुए हैं इन्हीं से पूछा जाए आये राम कौन
है बे बालमिक ने कहा अरे भाई हम तो इसी संसार के हैं पहले बड़े खतरनाक थे हम वेदों
से पूछो अनादि्यनंतसाश्वतवाणी राम की है राम ने अपने बारे में क्या बताया है उनसे
पूछो वैसे हमारे यहाँ 3 प्रस्थान होते हैं श्रुति प्रस्थान मृत प्रस्थान न्याय
प्रस्थान अर्थात वेदों के द्वारा इन नंबर 1 दिव्य वाणी है सनातन वाणी है 11 शब्द
पर ध्यान दीजिये किसी ने लिखा नहीं बेवकूफ भगवान ने भी नहीं लिखा लेकिन राम की
वाणी श्री कृष्ण की वाणी कहलाती है क्यों इसलिए कि उनके स्वास्थ्य से सृष्टि के आद
में प्रकट हुआ है वेद उनके मुख से स्वास्थ्य से ये वेद प्रकट हुआ है तो जिसके मुख
से प्रकट हुआ है उसी की वाणी बोल 2 लेकिन ये वेद ऐसे ही सृष्टि के पहले भी थे ये
सृष्टि अनाज है जैसे आज हैं ऐसे हमेशा थी फिर प्रलय हुआ फिर सृष्टि हुई फिर प्रलय
हुआ तो जैसे पहले सृष्टि थी और प्रलय हो गया था वैसे ही फिर हो जाती है नई चीज
नहीं होती सूरज चन्द्र धाता यथा पuरवकपदवबिणचमथो नारायणों सद्वेदकहरहा है महतो 2
साम बे 2 थर वांग रस इतिहास पुराण जब भगवान को सृष्टि करने की इच्छा होती है तो
भगवान अपनी शक्तियों से कहते हैं जैसे संसार पहले था वैसे ही प्रकट कर 2 बनाओ नहीं
प्रकट कर 2 जैसे आप लोगों ने टेस्ट मैच देखा हो क्रिकेट का 5 दिन का होता है तो 1
दिन का खेल हो गया जिसने जितने रन बनाये जो आउट हो चुका है इसी स्थिति में कल 10
बजे सब खड़े हो जाओ और आगे खेल होगा ऐसे ही सृष्टि के प्रलय के समय जो जहाँ था,
जिसका जो दर्जा था, जो देवता था, जो मनुष्य था, जो पशु पक्षी था, वैसे के वैसा बना
2 शक्तियों ने कहा ठीक है बना देते भगवान को कुछ बनाना नहीं पड़ा प्रकट भी करने में
कोई परिश्रम नहीं बस सोचा अब सब शक्तियाँ आ गयी महाराज क्या आज्ञा है संसार जैसे
पहले था वैसे ही बोले नहीं मन से सोचा और सब शक्तियां सर्वज्ञ है वो समझ गई और
अपना अपना काम शुरू कर दिया और सृष्टि हो गयी तो उसी समय वेद प्रकट हुए इसलिए वेदो
भगवान के मुख से प्रकट होने के कारण पौरुषेय कहते हैं लेकिन वो पौरुषेय हैं नहीं
वो अपौरुषेय है सनातन है और दिव्य वाणी को भगवान के सिवा कोई नहीं समझता ब्रह्मा
वो जब वेद भगवान ने प्रकट करके दिया उसने पढ़ा नहीं समझ सका ब्रह्मा जिसने नथिंग से
संसार प्रकट किया है तो तेने ब्रह्म हृदा य आदि कब हे भगवान उसके हृदय में आये और
उसकी बुद्धि में बैठे और अपनी बुद्धि दी तब ब्रह्मा ने वेद का अर्थ समझा वो प्रमाण
हैं असली तो वेद क्या कहता है राम के लिए बंदे रामम सच्चदानंद रूपम रामतापनियों
पनिष्रतपाठआठ रमन ते योगिनो ननदे नित्या ननदेचिदातमनइति राम पदेनासपरब्रह्मा
भिदियते राम तापनियों पनिश 1 छा अरधमातरात्मको रामो ब्रह्मा नंदक बिग्रह राम
तापनियोपनितदो राम पम् परमात्मा सि हे राम तुम परमात्मा हो नारायण हो ब्रह्म हो
फिर उसके बाद पुराण बने तो ने भी कह दिया यो सब योध्या दिपति सपर ब्रह्म संगीता
तस्य या जानकी देवी साक्षात साचिनमईमता पद्म पुराण 28 63 राम एव परं ब्रह्म राम एव
परमतप कंद पुराण ये तमाम शार्तरवेद कह रहे हैं की राम ब्रह्म थे ब्रह्म ब्रह्म
क्या होता है ब्रह्म को समझिए हतयतइतिततपरम रहास्यामनाय ब्राह्मण भेद उसी ने अर्थ
कर दिया जो सबसे बड़ा होगा और दूसरे को भी बड़ा करें उसको ब्रह्म कहते हैं पुराण में
डल उपनिषत में भी तीसरे अध्याय का दूसरा मंत्र बृहत बरिंगैयति तस्मात पर ब्रह्म जो
बड़ा हो और दूसरे को बड़ा करें हवा बरंघणतातजब्रममे जब विश्णु पुराण जो बड़ा हो और
दूसरे को बड़ा करें ब्रह्म बड़ा हो कितना बड़ा हो अरे 11 इंच की कोई चीज रखो और उसके
आगे 2 इंच के रख 2 तो वो कहलाती है बड़ी और ये छोटी तो ये बड़ी बड़ी है अरे क्या होता
है वेदतदियमैबताऊँ सत्यंग मनंत ब्रह्म 2 अनंत तरह का हो ओ बढ़ा मैंने कहा था न
भगवान की कोई चीज शांत नहीं है लिमिटेड नहीं है अब अनंत से तो बड़ा कुछ होता नहीं
गिर महान गिरे रब महान हो नभोमहतनभसोपी परम ब्रह्म संसार में लोग कहते हैं ये पहाड़
बड़ा भारी है हिमालय लेकिन इससे कितना बड़ा है समुद्र और समुद्र से कितना बड़ा है आका
हाँ लेकिन अनंत को काश से भी बड़ा है वो ब्रह्म कितना बड़ा हैं अरे जिससे बड़ा कुछ न
हो बात को समझ ऐसा ब्रह्म होता है हमारे वेदव्यास वगैरह भी कहते है
sयmtosamatisadisa न उसके बराबर कोई है न उससे बड़ा हो है बड़ा होने का तो सवाल नहीं
है जब बराबर नहीं है 3 2 21 भागवत अरे वेद कहता है स्वयं तो i भaगvततोnubad bed ha
ha sa समाचा हे मनुष्यों न उसके बराबर कोई है न उस से अधिक कोई है फिर भागवत कहती
है निरस्त न राधिका राधा सा 2 4 14 गीता भी कहती है तो श्री कृष्ण न तुम्हारे कोई
बराबर हैं और बड़ा होने का तो सवाल नहीं है समझे बड़ा माने क्या होता है अनंत और बड़ा
करे आप कहते हैं इसके लिए भी वेद कहता है परास् शख्त्रविविधाईवय स्वाभाविक ज्ञान
बल क्रिया भगवान की अनंत शक्तियाँ हैं शंकराचार्य से पूछा 1 शिक्ष मुह लगा था आप
कहते हैं ब्रह्म में शक्ति नहीं हैं और ये भेद तो कह रहा है स्वाभाविक शक्तियाँ
हैं ये शब्द हैं वेद में पास शक्ति विदाई अनंत शक्तियाँ हैं स्वाभाविकी वो बुलाई
नहीं जाती कहीं जैसे आग में 1 शक्ति हैं क्या जलाने की ये बाहर से नहीं लाई जाती
आग में हैं नैचुरल नैचुरल उसको स्वाभाविक ी कहते हैं प्रकाश करने की शक्ति ऐसे ही
भगवान में अनंत शक्तियाँ हैं स्वाभाविक तो शंकराचार्य ने कहा स्वाभाविक माने
काल्पनिक काल्पनिक बला स्वाभाविक काल्पनिक कहीं किसी कोश में लिखा है अरे काल्पनिक
माने मन की कल्पना स्वाभाविक माने जो सदा रहे है तो वो जो अनंत शक्तियाँ हैं वो
बड़ा करती है दूसरे को वरना वो बड़े ही जाता भगवान हम लोग कभी बड़े न होते जिसको
महापुरुष महात्मा संत आदि कहते हैं भगवान की शक्तियों से युक्त हो गए ज्ञान मन व
सर्वज्ञ भी है भगवान मुंडकों पर निश्चत 119 नायमात्मा प्रवचन न लभ्योनमेधयान बहु
ना आत्मा कठोपनिषद 1 2 23 और ये मंडकोपरिषदमें भी ये मंत्र हैं 323 अर्थात वो
भगवान और हम सब जीव मायाधीन लेकिन वो जिस पर कृपा कर देता है उसको अपना ज्ञान,
अपना दर्शन, अपना सब कुछ दे देता है ये वेद कह रहा है तो वो बड़ा करता है ये ब्रह्म
शब्द का अर्थ हुआ अरे ब्रह्म तत्व क्या है चीज क्या है ये बताओ ये तो कॉम बताया
आपने हाँ ब्रह्म बी वेद से चलो पूछे ब्रह्म क्या चीज है बे तो ब्रह्म ने वेद ने
कहा आनंद रम साक्षात जाबाल दर्शनों पनषतचारबासठब्रह का दूसरा नाम है आनंद आनंद
आनंद क्या होता है ये बताया नहीं जा सकता है बताया नहीं जा सकता हां समझाया जा
सकता है क्या मतलब मतलब ये है कि जिस चीज को, अनंत को ब्रह्मांड के ब्रिक्स से
लेकर ब्रह्मा तक सब चाहते हैं उसका नाम है अनंत बाल्मीक ने 1 वाक्य कहा है बड़ा
विलक्षण विचित्र लोके नहिसविद्ेतयोन राम मनोब्रताअनंत कोच ब्रह्मांड में 1 भी ऐसा
नहीं है जो हमारे राम का भक्त न हो लोगों ने कहा क्या बाली का कुछ गडबड था क्या
हमारे पडोस में सैकड़ों हैं राम को गाली देते हैं और राम के जमाने में ही 1 नास्तिक
था अयोध्या में धोबी उसने अपनी बीवी को डाटा जब तो एग्जाम्पल दिया मैं राम नहीं
हूँ की उनकी श्रीमती लंका में रावण के पास रही और उन्होंने फिर अपने यहाँ रख दिया
मैं निकाल दूंगा तुझको हमेशा के लिए देखो राम के ऊपर हमला कर रहा है आप कहते हैं
कोई चींटी भी नहीं है जो हमारे राम की भक्त न हो तो अब देखिये ये बालमी कितना सही
कह रहे हैं साफ आनन्द चाहते हैं है ना क्या चाहता है राम को गाली क्यों देता है
उसको आनंद मिलता है राक्षस लोग भगवान के खिलाफ रहे क्यों खिला करते है आनंद मिलता
है और टेम्परेरी मिलता है कुछ आनंद है लेकिन आनंद हैं लेकिन वो तृप्त नहीं हुए
आनंद चाहिए वो वो वो वो कोई क्या है वो उसको हम बता नहीं सकते अनिरबचनीयेै आनंद
क्योंकि भगवान भी अनिरबचनीय हैं राम सरूप तुम्हार बचन गोचर बुद्धि पर बुध से परे
हे भगवान और भगवान का ही दूसरा नाम है आनंद तो फिर आनंद को कैसे कोई जबान से बता
देगा और कोई समझ लेगा अरे आनन्द की तो छोड़िए आप लोग रसगुल्ला खाते हैं रोज है
बताइए कैसा होता है कैसा होता है मीठा होता है ना बोलने से तो हमारी समझ में नहीं
आया आपने चीनी खाया है नहीं गुड़ खाया है नहीं अरे कोई मीठी चीज खाई है नहीं जी
मैं नीम का कीड़ा हूँ अब समझाए कैसा होता है रसगुल्ला मालूम पड़ेगा आपको कैसा होता
है खाने पर अनुभव से जब आप रसगुल्ला को नहीं समझा सकते तो ब्रह्मा नन्द आदि की बात
कौन करे क्या समझाएगा कोई आनन्द कैसा होता है लेकिन पता नहीं क्या बात हैं की हम
आनन्द चाहते हैं काम उल्टा हो सीधा हो हम सोते है क्यों आनंद के लिए अच्छा तो सोते
रहो अरे नहीं फिर जागते हैं क्यों आनंद के लिए रोते भी हैं कभी कभी हाँ क्यो आनंद
के लिए और हँसते भी हैं हाँ आनंद के लिए इतना उल्टी सीधी दोनो क्रियाएं करते हैं
हम लोग लेकिन दोनों में आनंद के लिए 1 एम 1 उद्देश्य कहता है आनंद मक्रम साक्षात
जाबालि दशनो आनंदो ब्रहम तइतरियोपनितीनछा नंद ब्रह्मण विद्वान न बिभेतीकदाचना
योपनिषद 2429 और ये मंत्र ब्रह्म परिशद् है ये मंत्र भी है 21 और ये मंत्र
सरभोपनिषतनेभी हैं 17 आनंदी ब्रह्म है रसोबाईसाहा वो रस है आनंद है उसमें रस हैं
नहीं वही रस है उसके अन्दर बाहर वो सब जैसे आप लोग दिवाली पर मिठाई देखते हैं चीनी
की मिठाई केवल चीनी वो चीनी का घोडा चीनी के हाथी चीनी का साहब बना देते हैं बच्चे
कहते हैं हम साहब लेंगे हम हाथी लेंगे हम घोडा लेंगे चाहे जो खाओ सब चीनी है ऐसे
ही वो ब्रह्म कितने नाम दर 2 कितने रूप बना 2 वो आनन्द है अभी हम आपको बताते हैं
उसके हाथ भी आनंद है पर भी आनंद है पेट भी आनंद है कान मुख आनंद है आनंद का बना है
अंदर भी आनन्द है और बाहर भी आनन्द है और कुछ नहीं हम लोगों के अन्दर दयुब्दवस्तु
हैं भगवान का अंश और ऊपर से ये हमारा शरीर है नश्वर माया का भगवान का ऐसा नहीं है
देह देह विदा नई व विद्यते वहाँ ये देह देही का भेद नहीं है आनंद का ही शरीर है और
स्वयं आनंद है तसmadवसmaविज्ञान मया दनयोमतरआत्मा आनंद मयेतइतरदोvanय प्राय देश
आकाश आनंदो नश्याततरियोपनिश 27 rasmlvaसuखीभवती सतताइसवा मंत्र परम 2 गो क 3 वेद
मंत्र कह रहे हैं तद विज्ञान न परिपश्चनतिधिरा आनंद रूप ममृतम जद विभाति 227
मुंडुकोंपरनित विज्ञान मनंदमब्रह्मा 3 9 28 बृहदारण् को परिषत महोपनिषद में भी ये
मंत्र है 29 अर्थात वो आनंद हैं वेदांत में भी hnandmyobasat ak, tera,
brhmsngtamesa, prma कृsणaसतयदाननद 51 नन्द चेन गो द मा पुरुषम तम भजामि 5 32
ब्रह्म संघता सत्यदानन्दबिग्रहम गोपाल तापनियोंपनिसततैंतीस तमाम वेद मंत्र कह रहे
हैं कि भगवान बोलो चाहे राम चाहे श्याम चाहे आनंद तो सब आनंद चाहते हैं भागवत है
आनंद मात्र कल्प बिद्ध 393 आनंद मूर्ति मजहधतिदीरगता कुब्जा ने श्री कृष्ण का
आलिंगन नहीं किया आनन्द का आलिंगन किया है आनन्द की वो मूर्ति है जैसे मैंने,
बताया, न, चीनी की मूर्ति बना देते हैं लोग ऐसे आनन्द की मूर्ति बन गई है राम
कृष्ण की 10, 48, 7 ही है केवल नुभोबाननंद सरूपा सर्व बुद्धि बसुदेव ने कहा कृष्ण
के लिए केवल 10 3 तेरा केवल सरuppरमेशवर 7 छे 23 भागवत ये प्रहलाद ने कहा था भगवान
के लिए सत्यज्ञान नता नंद मा आकृष्ट भूरि माहातम्य भागवत 10 तेरा भागवत कहती हैं
बार बार आत्मान आनन्दम परमात्मा नम भगवान ने कहा स्वयं 11 26, 11 पमात्मा ब्रह्मा
ने कहा अजस्त्र सूखा आनंद आप आनंद रूप हैं बस और कुछ नही तो सब भेद से लेकर सब
ग्रंथ कह रहे हैं कि भगवान का 1 नाम है आनंद और हम उसको चाहते है क्यो कि ध्यान 2
क्योंकि वो हमारा अंशी है हम उसके अंश हैं तो आनन्द का अंश क्या होगा आनंद इसलिए
हम बिना किसी के सिखाये पढाये नैचुरल आनंद चाहते है इसलिए ब्रह्म तत्व क्या है
आनंद लोग तो कहते हैं सत्यानंद ये सत् और चित आनंद के विशेषण हैं यानि सत आनंद चित
आनंद सत माने सनातन नित्य संसार में हमको आनंद मिलता है न वो अनित्य है थोड़ी देर
में खत्म रसगुल्ला खाया है पहला रसगुल्ला बड़ा आनंद आया दूसरा उससे कम तीसरा और कम
चौथा खत्म और फिर 56 घंटे बाद फिर रसगुल्ला भूल गया अरे 1 बार डच के खा लो उसके
बाद फिर ध्यान कर लो छुट्टी खत्म हो जाता है उसी माँ को उसी बाप को उसी बीवी को
उसी बेटा बेटी को दिन रात चिपटाते जा रहे हैं और घृणा भी होती जा रही है और फिर
उजली वस्तु के बार बार सेवन पर भी वो सुख नश्वर है समाप्त हो जाता है 1 बार देखा
बहु आई है नई लोग देखने आ रहे हैं भेट दे रहे है उसको देखने का दोबारा वो बीमार
हैं दवा ला 2 कोई भाई पड़ोसी टाइम नहीं अरे अपनी बीवी को सब लोग जानते हो अनुभव कर
लो जब शुरू शुरू में उसको देखा था दूसरे के मकान की खिड़की पर अब सरा लग रही थी ये
हमको मिल जाती है गर मिल गई ब्याह हो गया घर गई 10 दिन बाद जब उसने अपना विराट रूप
दिखाया खत्म मैं तो मर गया ऐसी मिली भगवान कहा नंद नित्य है इसलिए सच कहा गया
चेताने चेतन हैं ध्यान 2 चेतन माने क्या चेतन माने जैसे आत्मा है है तो देखो हाथ
पैर आँख का नाक मुंह सब काम कर रहे हैं आत्मा गई यानि मर गया अब सब बेकार हैं तो
आनन्द संसार का जो जन है और वो आनंद चेतन हैं संसार के आनन्द को हम दूसरे को नहीं
दे सकते हो हम बिना खाए हमको दे 2 इसका आनंद अरे नहीं ये जल है इसका सुख बिना
तुम्हारे खाए नहीं मिलेगा और भगवान का आनंद चेतन हैं वो जिसको चाय देते रहते हैं
जो शरणागत होता है है वो केवल आनंद बस और रस हैं और रस भी 2 प्रकार का है स्वयम रस
है और दूसरे को भी रस देता है रस्ते और रसयत अनंत शक्तियाँ हैं है न तो वो 1 शक्ति
का नाम है स्वरुप शक्त अच्छा वो क्या करती है वो जब चाहे इनको निराकार निर्गुण
निर्विशेष बना दे और जब चाहे सगुण साकार सविशेष बना दे ब्रह्म रूप मूरत युवा मूरत
231 शंकराचार्य ने भी मान लिया मूरतनचयुवामूरतम ब्रह्मण रूप ब्रह्म अवगत नाम रूप
भेद अर्थात वो निर्गुण भी हैं सगुण भी हैं तृपातदिभूचनारायणों परिषद का पहला मंत्र
है सगुण निर्गुण स्वरूप ब्रह्म ब्रह्म जो है वो 2 विरोधी धर्म है उसमें जगत गुरु
शंकराचार्य ने द्वादशाह उभय विधोतदाबदरायणोता सूत्र का भाषा जब करने लगे तो
उन्होंने लिखा स यदा सशरीर तम संकल्प स शरीरों भवति यदा व शरीर तदा शरीर है सत्य
संकल्प संकल्प बैठ भगवान सत्य संकल्प है क्या है जो सोचा वो हो गया तो जब सोचता है
मैं साकार बन जाऊँ तो राम कृष्ण वगैरह बन जाता है जब सोचता है मैं निराकार बन कर
सबके अन्दर रहूँ तो निराकार हो जाता है जब जैसा सोचता है सोचता है बस करता कुछ
नहीं सोचता है उसको सत्य संकल्प कहते हैं पापा विशु को सत्य का सत्य संकल्प ये 8
गुण है भगवान में छान 2 गो परिशत 815, छान 2 गो परिशत 871, छान 2 गो परिशत 8733
जगह ये मंत्र है भगवान के 8 गुण बताए हैं और 1 ही मंत्र में निर्गुण सगुण दोनों
रूप बताया भगवान का पापा को तो निर्गुण रूप बता दिया और सत्य का सत्य संकल्प सगुण
बता दिया ही मंत्र में क्या भेद हैं कैसा है सगुणका भगवान निराकार भगवान की
प्रतिष्ठा है हैयदा करतार मिशम पुरुष ब्रह्म योनि ये ब्रह्म जो है उसकी योनी है
श्री कृष्ण राम 313 मुंडकों पनिषद गीता में भी कहा ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा
ममृतस्याव्यवत्याच्ा 14 27 और वो कैसा है ब्रह्म उस ब्रह्म के 300 रुप हैं दंत
यततत्पबिदतपमयजञन मद्य ब्रह्म परमातम भगवा नीति शब्द्त ब्रह्म परमात्मा भगवान 3
अभी 2 बताया था 3 बता रहे हैं 21 है है वास्तव में 2 ब्रह्म जो निर्गुण विशेष कार
होता है जिसको ज्ञानी लोग जिसकी उपासना करते हैं उसमें सबसे कम शक्ति प्रकट होती
है अपनी सत्ता की रक्षा के लिए और अपने सच् िदानंदत्वकेलिए 2 शक्ति प्रकट होती है
और कोई शक्ति नहीं अरे आप लोगो ने गेहूं चना मटर देखा होगा हाँ जब बोरे में बंद
रहती है तो उसको कहें तो पेड़ बन ही नहीं साल भर से हा नहीं बना और उसको खेत में
डाला मिट्टी मिली खाद मिली पानी मिला सन लाइट मिली हवा मिली है पेड़ बन गया उसमें
शक्तियाँ हैं लेकिन प्रकट नहीं होती ऐसे ही ब्रह्म है वो हमारे काम कर रहे हैं
उसके लिए भगवान ने गीता में कहा है हेशोसरखतेशमब्यता सख्त खेत साम अव्यक्ता गत 2
देहवदभीरवाप्यते अर्जुन देहधारियों के लिए निराकार ब्रह्म की उपासना बड़ी कठिन हैं
में क्या करेंगे लोग और आज कल तो सन्यासियों के ढेर हैं हजारों लाखों हम ब्रह्मा
में तो अब आप समझ गए की ब्रह्म के स्वरूप में कितनी बातें हैं जिसको ब्रह्म कहते
हैं अभी और समझाए और समझ लो वह ब्रह्म आदि कारण है आज माने प्रारम्भ प्रारम्भ माने
जो सदस्य है ईश्वर परम कृष्ण सच्चदानन्द विग्रह अनादि रादर, गोबिंद सर्व कारण कारण
ओ राम कृष्ण सब कारणों के कारण हैं जैसे पृथ्वी जल से पैदा हुई जल्द, तेज से पैदा
हुआ तेज, वायु से पैदा हुआ वायु, आकाश में पैदा हुआ आकाश, अहंकार से पैदा हुआ
अहंकार, महान से पैदा हुआ महान, प्रकृति से पैदा हुआ प्रकृति भगवान ऐसी पैदा हुई
भगवान है वो किसी से पैदा नहीं हुआ वो सनातन है परम पश्चात हम सोच में हम 2 9 32
भगवान पहले थे जो दिख रहा है ये भी भगवान है जो बाद में प्रलय के बाद बचेगा वो भी
भगवान है है आदि हैं दोनों है अनाज वो कैसे आपको बताए भागवत में भंडार भरा है न
चान्तर न पूरब न परम पुरवा पर 10 9 तेरा जिसका भीतर न हो और जिसका बाहर न हो न
चांतर न बहिर जस चीज कौन होगी बेट जिसका भीतर न हो और जिसका बाहर न हो और जिसका
बाहर हो और जिसका भीतर हो 2 विरोधी बात है ये सृष्टी जो है इसके बाहर है भगवान
सृष्टि होती है प्रलय हो जाता है फिर होती है फिर परणाय भगवान तो सदा रहता है और
सृष्टि के अन्दर भी भगवान है जब सृष्टि होती है तो ततछुषवातदेवान घुस जाता है इस
में जड़ में भी घुस जाता है और चेतन में भी सर्व व्यापक को देव सर्व भुतेसुगूड़ा
sarvavapigarsitas भगवान ही है सदा है वो औ सर्वत है वो और सृष्टि के समय भी है और
सृष्टि से बाहर भी है वो आज भी है सृष्टि के और सृष्टि का प्रलय हो जायेगा तो ये
अकेला ही बचेगा जो सोच में हम जो बचेगा वो केवल मैं हूँ अकेले रहूँगा अच्छा कब तक
रहोगे हाँ हाँ हम अकेले रह लेंगे सब में सम का की नरम ते बहुत जुग बीत गए तो 1 दिन
सोचा अरे मैं अकेला हूँ मन भी आ गया पहले मन नहीं था तो आराम से लेटे थे अब मन आ
गया मन आया तो मन ने सोचा अरे अकेले क्यों हो भाई अच्छा तो फिर ये जो हमारे अन्दर
है अनंत जी इनको बाहर निकालो जरा कुछ हो 1 शराबी ने 1 मौलवी से पूछा क्यों जी ये
बताओ की बहिष् में क्या होता है और नरक में क्या होता है तो उसने कहा की वो बह
थोड़े से मौलवी लोग नमाज पढ़ते रहते हैं और नरक में 2 कहते हैं उसको ये लोग उसमे बड़ी
भीड़ होती है वहाँ क्या मन लगेगा यहाँ थोड़े सी मौलवी नमाज पढ़ते वहाँ अच्छा रहेगा
जहाँ बड़ी भीड़ होगी कोई पिटाई हो रही है किसी की कुछ हो रहा है उसको 4 जूते पड़े
हमको दोही पड़े सा हाल है तो ब्रह्म का 1 रूप जिसमे कम शक्तियाँ प्रकट हो सबसे कम
और 1 परमात्मा होता है वो स्वगुण साकार होता है उसमे नाम भी है रूप भी है गुण भी
हैं लीला नहीं है वो भी हमारे काम का नहीं है और 1 होता है भगवान ये राम कृष्ण है
इनका नाम है रूप है गुण है लीला है धाम है संत है सब कुछ है परिकर है सब है तो
इनमें हमारा मन जल्दी लग जाता है ये ब्रह्म के 300 रुप है अद्बयज्ञानतत्व कहते हैं
इनको और भगवान के धाम भी होते हैं ध्यान 2 हम लोग ये समझते हैं की भगवान तो सर्व
व्यापक है और सबके हृदय में है नए नए उनका अपना धाम भी होता है सगुण साकार धाम
गोोsaketlोnknam bed ka hi खबर नहीं न तत्र सूरज भात न चंद्र तार कम मा
वि्युतोभांत कुतोयमगनितमेवभंत मनु भात सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभात
स्वेतातरोपनसचे चौदा वहाँ ये सूर्य चन्द्रमा ये यहाँ पंच महाभूत के समान नहीं होते
श्री कृष्ण ही सूरज बनते हैं श्री कृष्ण ही चन्द्रमा बनते हैं श्री कृष्ण ही
पृथ्वी बनते हैं वहाँ की पृथ्वी का 1 कण देख लो तो वही आनंद मिलेगा जो राम कृष्ण
के दर्शन में मिलता है वहाँ की हवा वही बनते हैं ये मंत्र मुंडकोपनिषद में भी है
2, 2, 10 हे ब्रह्मलोके सुपरांतकालेमुंडको परिषद 326 डिब्बे ब्रह्मपुर हेशब्यात्मा
प्रतिष्ठिता मुंडको 227 अनंत स्वर्ग लोग के जे प्रतितिष्ठ केनो पंसद 49
असमाललोकादुतक्रम में अमुसमेनस्वर्गे लो के प्रतितिष्ठ प्रति तिष्टति आइतरेओपनिषत
314 ये मंत्र आत्म बोधो पनिषद साथ सदा पश्चत सूर्य तद विष्णो परम पदम सुबालोपनिषद
67 गो लोक का वर्णन ये मंत्र नसिंघतापनियों परिषद में भी है 83 ये मंत्र गोपाल
तापनियों परिषद में भी है 27 ये मंत्र स्कंदों परिषद में भी है 14 ये मंत्र
तरपुरातापनियो परिषद में भी है 41 ये मंत्र बैंगलो परिषद में भी है 4 30 सदा पश्चम
सूर्या ये भगवान का धाम सदा के लिए मिल जाता है वहाँ से कोई लौट कर नहीं आता जिसे
गीता कहती है यदगतवानानुबर्तनते तद धाम पर म मम अर्जुन जहाँ जा कर नहीं लौटना
पड़ता वो मेरा धाम है भास सूरो नशां को नपाक पंद्रह छे गीता बसंत यत्र पुरुषा
सर्वे बैकुंठ मूर्त या 3 पंद्रह 14 भागवत ने यत्र मा या किमतारे हरे दन्नुब्रता
यत्र सुरा सुरा जुता 2, 9, 10 भागवत न यत्र सत न रजस्तम भागवत 2, 2, 27
यदभजमानमसरुचवसर्वता भागवत शास्त्र वेद कहते हैं की भगवान का धाम भी होता है अपना
और भगवान का सबसे बड़ा गुण वो भी तो बता दे सबसे बड़ा गुण भगवान का है अपने भक्त के
अनुचर के समान हो जाना 10 बन जाना नरक शानतममिरबेरम समदर्शन अनुब्रजामेंहमनित्यम
ये ये त्यंगरिरिणवि 11, 14, 16 में भक्तों के पीछे पीछे चलता हूँ उनकी चरण धूल उड़
कर मेरे ऊपर पड़ जाए हम भक्त पराधीनों स्वतंत्र युवदविजदुर्बासा मैं अपने भक्तों के
अधीन हूँ लोग हमको कहते हैं स्वतंत्र है ब्रह्म है 9 4, 63 ये भक्त बादल भगवान का
बहुत बड़ा गुण है और बड़ा 1 बुन बताऊँ विश्ना पनम स्वस्थ्य सा उभगरदेअपने रूप को देख
कर के मैं इतना सुन्दर हूँ अगर मैं राधा बन जाता और इस स्वरूप का अनुभव करता तो
क्या बात ह अपने ऊपर मोहित हो ना देखे अपना कृष्ण चमत्कार का अपना अपने चाहे कोडित
अलिंगन छोटे से श्रीकृष्ण नंद के आंगन में घुटने के बल चल रहे थे रतनस्थलेजानु 4
कुमार घुटने के बल संक्रांत माती या मुखार बिंद व स् मणियों में अपना प्रतिबिम्ब
देखा है तो बड़ा सुंदर है आदातुकामसउसको पकडने के लिए प्रयत्न किया परछाई को पकड़ने
में बुद्धू को भगवान नहीं पकड़ पाये 234 बार कोशिश किया तुम माँ को देख कर रोने लगा
माँ ने कहा ये मिलेगा परसों मिलेगा क्या करें माँ बिचारी ऐसे बुद्धू को कौन समझावे
हाँ अपने तो स्वजन मोहन तो हैं स्वमान मोहन भी हैं इसके अलावा अनंत गुण हैं युवा
अनंत गुणा नननताननुक्रमिश्यन सत महा मूर्ख है जो भगवान के गुणों को गिनना चाहे 11,
42 मैंने प्रारम्भ में ही आप लोगों को बताया था उसके अनंत गुण हैं तो ऐसा कोई 1
ब्रह्म है जो आनंद ही आनंद है उसके पास और कुछ है नहीं है और सब लेकिन उससे अलग है
और उसी में है देखो जब महाप्रलय होता है तो ये जड़ वस्तु संसार और चेतन हम लोग सब
भगवान में घुस जाते हैं अब भगवान क्या बोलेंगे हमारे अन्दर कुछ नहीं है हम लोग तो
हैं हैं लेकिन भगवान से उनका कोई सम्बन्ध नहीं है यानि भगवान का अनुभव नहीं कर रहे
हैं जैसे चीनी का पहाड़ हो और 1 चीटी मुँह में नमक का 1 टुकड़ा रख ले और चीनी के
पहाड़ पर घूमी आवे और कहें अरे राम राम राम जाया सारा पहाड़ नमक ही नमक का है लोग
कहते हैं चीनी का पहाड़ है अरे तो तेरे मुँह में तो नमक है इसलिए तुझको नहीं मालूम
पड़ा ऐसे ही सब्जी पेंडिंग में रहते हैं वहाँ प्रकृति भी पेंडिंग में रहती है वर्क
नहीं करती जब भगवान सो के उठते हैं और दया शक्ति आती है महाराज सबको बाहर निकालो
और ये आपकी भक्ति करके आपके लोक में आ जाए अच्छा बैल निकालो जैसे ब्रह्म में सब
शक्तियाँ होती हैं प्रकट नहीं होती जैसे मैंने बताया बोरे में गेहूं बंद हैं और
पेड़ नहीं बनता ऐसे ही हम सब भगवान के अन्दर है लेकिन भगवान से बाहर है भगवान का
अनुभव नहीं होगा इस प्रकार ब्रह्म का स्वरुप भगवान राम का है और हमारा कैसा स्वरुप
है कल बताएंगे बोलिये राजा राम चंद्र की
